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सर्वाधिकार लेखक द्वारा सुरक्षित 


मुदरक अवारः प्रेस, इलाहाबाद 


दो शव्द 


ये कल गरले, दो गला वो द्योडकर, सन्‌ १६७४ शौर सम्‌ १६७७ बे 
यीच लिखी गम है । “सौ गुलाव विते वे याद पुन भगे इती विषा भे लिखने 
की जरूरत षया समभी, यह इनको पठवर ही समभा जा सकेमा । म तो वेवल 
इतना कह सर्वता ह कि इनममात्र सख्या काही नही, गणो कामी 
विस्तारदै। 


ये प्रकसे बहु-भायामी है । इनमे मेरी भात्मा्मि यक्ति ही नही, यात्म 
समपण मी है । सी गुलाव सिने" की समस्त विशेपनाआ को मायम रखने हृएु 
मैने इनमे चेतना के नयद्योरा को दूने फा प्रयास क्रियादहै। 


ददी भौर उरं, साहित्य भोर समीत तया सामाय सहृदय ओौर साहित्य 
ममत के बीच क लाईका पाटने का प्रयास मने सौ गुलाब विते" ेषरिया 
धा} प्रस्तुत रचना इरया लामिक आर आध्यात्मिक प्रेम कमो एक साथ 
अभिव्यव्न बेरन कौ चेष्टा की गयां है । कवियां वे लिये यह माग नया नही है । 
तुलसी मौर कौर भैसे महान ववया न मो अपने-अपने ठग से यह काय क्या 
है । पिदधे चार वपो से फरहाद कौ तरह प्रेम क़ इस नहर को काठ मे गभे 
जितना आनद मिला है, यदि इन गलो को पकर, सुनकर भोर गाकर 
उसका एक भश मी मापका भिल सका ता म अपने को रनद्ृत्य समभूगा । 

इन पेश्वुरिा को माज म कालके दुर्षं स्य वे पियो क नीचे विधा 
र्हाहं । मेरा विश्वास है करि सतत कूचली जाने पर ओर भभा दवारा दिग 
दिगरत म उटायी जानै परमीये अपनी ्ताज्रगौी मौर सुशव्‌ वनाये रख 
सकेगी । 

हो सकता है कमी फोई रसन इनका सथुचित भूल्याकन कर सवे, श्ट 
साहित्य म इनक्रा उपयुक्त स्यान दिता सके । हो सक्तः है, वह सव देषने को 
मैनहीरट।आजता्मै इतनसे ही नाप क्र लगाकि काई मायुक प्रमी 
अपनी प्रेमिका के सिरहाने इह रख दे या यई भक्त अपने भगवान के चरणा 
परष्टदेच्ठादे। 





ग्रत सस्या १०६ भौर १०४ क्रमश १६५७ मौर १६६४ मे उद मुष्ायरा 
केसिये चिली ग्यौथी। 


( २) 


म उपने उन समस्त स्नेटी मित्रा वै प्रति हादिक्‌ इतजता व्यक्त कए्ता 
ह जिन्हने इन शकलो को समय-समय प्रर मुनक्र शौर सराहकर मेरा उत्माह 
वाया है । धद्धेय सौतारामजौ सेकसरिया, श्रीनारायणजी चहु्वदी, 
मागीरथजी क्रानोडिया, रामवुमारनी भुवालका, मीताराममी चतुर्वेदी 
तथा स्वर्गीय रामेए्वरजी टिया जैसे गुरुजना का आशीर्वाद गभे मिला है । 
-मायमूति श्री महेशनारायण शुक्त, तेलगु ये महानु साहित्यकारदपति 
शी शर्वेण तथा राजकुमारी ्दिरा धन राजगिरि एव फलका के गनना- 
परिवार र समो सदस्यो का भ हदय से भामारी ह जिन्होने सदेव परमे अपने 
प्रेम से अमिभ्रुत रखा है । 


वधुवरः प्राचा विष्ना्षिहजी ने सदा की मति न ग्ला को सवाले- 
सजाने भे भेये सहायता कौ दहै) शरी गोवर्धन भिष,श्री निर्मलदे तथाथ 
दीपक बका ने इद रेडियो ओर टेलीविजन पर फैलाया है । श्री नदसाल णी 
टौटिया, शी सद्देव जी देवडा, श्री वादरूलाल जी धानुका, श्रीमती माशादेवी 
मिश्रा तया श्रीमती उपा फेनरीवाल ने इनके प्रकाणन म॒गहरो एचि ती है। 
मै इन समीकाह्दयसे ममारीहि। 


चौक, गया गुलाब 


वधुवर श्री नथमल केडिया 

को, 

पिच्ले तीस वर्षो के स्नेह-साहचयं 
की 

सस्तुतिमे 


अनुक्रम 


अ १--अगर आप दिल सचे हमारेनद्धोतं 
२--अब क्था मला निसीको हमारी तलाशदहो 
३--अपना चेहरा मी किसी ओर का लगा है मुभे 
४--अपनी बेतावी से या तो वेखवर सममे हम 
आ भू-भघिर ईस दिल की पुकारो म तुभवो देख लिया 
६--मा गयी क्सि धाट षर यह्‌ नाव दिन ठते हृएं 
७--भाज हौ वाहे दुर मी लाना, मेरे साथी, मेरे मीत 
८~-आदमी भीतर से भी टट हमा लगता है माज 
&-अपकाएकध्णारातोहो 
१०--मापके दिल म हमारी मी चाह दै कि नही 
उ ११--उनकी आवाज बुलाती दै हर कदम के साथ 
१२---उनका बदला हृभा हर पोर नजर भता है 
१३--उ हं वैतकल्लुफ़ किया चाहता हे 
१४.--उनसे इस दिल की मूलाकात अभी आधी है 
ए १५-एक अनजान केषेरेमेवलरहैहम लोग 
१६--एक अहसास की रगत के सिवा वृद्ध मी नही 
१७--एक विजली-सी धटाअ। से निक्लती देखी 
ठे १५-दैसौ बहार फिर नही मायेमी मेरे वाद 
भौ १६ ओर दीवानै शमी वककर लगाकर रह्‌ गये 
के २०-कमी प्यार से मुस्कुरागो तो क्या है 
२१ कमी पास आ रही है, कमा दुर्जार्टीहै 
२२. कर्‌ सवाल तोरेसे मीजीये मयेर्है 
२३--कटिये तो दुख कि काटने दो निनि सुशीसे ह्म 


स्४--दहे जो ह" तो नही है "हौ" मी, "नही" कटे तोः (नही नही है 


२५--क्रितने दिये वुभाये हयेगे 
२६--करिसि अदासेवामेरे दित्तमेन्वरद्मातादै 


पृष्ठ 
६६ 
१२ 
६४ 
५६ 
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७६ 
५० 
३८ 
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६६ 
> 
२१ 


१० 


१०६ 


२७--क्सीकेष्यारमेमसेवोह्ममरेतो मही १० 


र८्--विसी वा प्यार सममे, िल्तगी समभे, यदा सम्भ २० 
प्६्--विसी वेख्ठम वे सतायहुएरह १६ 
३०--योई दिल मे याक्र चाजा न्हारै ७८ 
३१ -पोई भल दही वरै गलेसेलगानदहो २६ 
३२-- पई जान जपनी तुखा गया, तेरी पितवना पे जवाव म देष 
३३ वई रोम के मिवाकामयादे ५३ 
३४--कोई येडे हम विर तिए ४ 
३५-- कौन जाने उस तरफ योर विनाराहोनहो द्य 

खं ३६--खयाला मे उनवे समाय हैँहम ५.०१ 
३७-- खुले शाम तो कट वान यने ण 
३८--्रुली-पुलौ-सौ विडविया, नुटो-वुटो-सौ वभ्नियाँ १०१ 
३९ पव ह प्यार का यह्‌ दस्तूर ७ 

ग्‌ ४०--गथ वनक्र हुवा मे विखरं जाय टम, जोसं नकर पंवुरिया से 

भर जाये हम १ 
४१--गम बहत, ददं पटुत, दीस वहन, जाह वहत ७२ 
४२--मीत ताय ई समी उनको सुनाने कै लि २७ 

च ४३-चलना है साय-साधकादयाततो राहम २४ 
जे ४४-- जब तेरा दर वरीव होतार ४६ 
धभ्--जिदगी मुभको कहा जाज सिय जती ६७ 
४६--जीसेहटती ही नही याद परिसी की गुमनाम ३३ 
४७--ुदीमे षुत जव आयि, हम मो यादकरलेना १०७ 
टज नसर्प्यारकीक्ठ मर्द, मुहपे लाने की बति नही ८८ 
४६--जो हमे कहते ये हरदम, (जान से तुम केम नही १०६ 
भ०--ज्िदगी फिर कोई पाततो बौर क्या करते ८६ 

ह्व ५१--भलक रही है उन जाखा म शिया कैसा द 
त ५२-तस्वेग्मकीषुशीसेवढगर्टै ६ 
५३--तु लिसवे' लिय वेचैन ३ या, वह्‌ दद कात्तरजानतोने २ 
भू४~-तेराल्रद्यो-कैजानेकाकमीनाममनल १०४ 
‰५--तेरी तसह वाली महौ यह्‌ मी प्यार जताकर देख सिा श्न 
भ‰६-तेरं वादा प अमर एतवार जा जये ३७ 

ध भ५७-भोडापीनेते जौ तलद्यटमे ही छीडा हाता ८ 
दं ५८--दद कुढ अर सही, टित पे सितम मीर सही ६३ 


५६-दिलतो हमने हौ लगाया दहै, जाप दप क्यार ॥ 


६०--दिल कै तडप नौवाम हुदै ह 
६१--दिल बहुन या तो तेरी राह म घवयहागया 
६२ दिल मे रहूलं ये कमी आपै हम, भूल गयं 1 
६३-न्लिमेयप्यारवे वहमक्याह 
६८--दखो कहाँ पर आ गया रे माड सपनी वात क्रा 
ल ६५- नजर आदनं स मिलातातो हागा 
६६- नजर भन वा हेम दषे शरमा हा गयी 
६७- न रोवन है निगाहा से यहा पीनसे 
६न्-नशेमेप्यार के लिखते रहं हं कव्रिता हम 
६६- नही दस दन का उनकी पता हो, हा नदी सक्ता 
७० नही खत्म मी हो सफर चलन-चलने 
प ७१. पेघुरियां गुलाव कौ नमनहातोक्या करे 
७२-- प्यार भौरा से नही, हमसं अदावन न सही 
७३--श्यार दिल मे न जगररथातो बुलाया क्या था 
फ ७४ फुल काटा के सग जच्छाट 
वं ७५--वहकौ हई है चाल कोई दखना न हा 
७६-- वस नजर का तरी अदाज बदल जाता है 
७७--बेहुत हमने चाहा किं दिव भ्रूल जाय 
७त्--पात जो कहन कौ थी हाठापे लाकर रह गये 
७६--बुराक्हेतोबुरे है, मलाक्हतो मने 
म०्-वेरुवी तो मेरे सरताज नही होती है 
भ ८१--मलेही दूर नचर्मसदा रदाहंमे 
म ठदर्‌--मलेदही हाय से आंचल द्ुंडाये जाते है 
सदे--मिल गयी क्या तैरौ आवाम कलक्प्यारकीथो 
८४.--मुदृदत हुई है आपसे आपे मिते हए 
८५--यादा वै समुदरमे नजर हुव रही है 
सद यादाके इस सफर म, है फिर गुलाव पूते 
८७--ये सितार वज उठे या, तरे तोडने के पहने 
य~-ये हसीन वेकंलो क्या सने मे मर गईहं 
८६--पाउडादै नशा जवानीका 
६० ~या ताडन नजतेमेटहं जा जनका, सममे हम 
&१्--पातोरगाकौवा दुनियादहीदखाडदीमैने 


। 
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६२्‌--यां तो हमेशा मिलत-ष्टे-हम, दोना-तरफ थी एक-सी उखमून्‌-ई 


&३--यातो हर राके पत्यरपसरक्रोमार निया 
५ 


प 
५. 


११ 
१ ¬ ५ 


५ 


&४--मा नर से नच्रर नदी मिलती ७४ 


६५--यो न मिलने मे शसरमाद्ये ४० 
&द्-या पटहूचने षो हासे की नर तक पहचा र्र्‌ 

र &७--रात किंस तरह यहाँ हमने विताया होगी १७ 
&--राह पला से सजेगो एक दिनि ७६ 

लं ६६ लाख चक्कर हो सुराही वे, हमारा क्या ५१ 
१००- लोग क्या-क्या नही कहते ई, हम तो पृपहीहै ५६ 

व १०१- वैसे ता चाहने से यहाँ क्या नही हाता भ्न 
सं १०२-साज्ञ वजता मी है, मावा नही होती है ६७ 
१०३-सितादोसेगगेव्देजारदहै २६ 
१०४ सौ एव हु मुफमन कोई ईत्मोहुनर है ५७ 

हु १०४५- हमको वातां स पिलाया ह काईवान नही ४१ 
१०६-हम खोज म उनफी रहते है, वे हमसे विनारा करे है १०३ 
१०७--हमसे यह्‌ वीच का परदा मो हटाया न गया १४ 
१०८--हमारा प्यार जी उठता, घडी मरे बी टल जाती १५ 
१०६--हमे तो हुक्म इञा सर गूकके आन का ३० 
११०--हर सुबह एक ताजा गुलाव ८७ 


१११--इया प्यार का यह्‌ असर भिलते-मिलत २३ 


गध वनकर हवा मे विखर जायें हम 

ओस वनकर रपसुरियो से क्षर जायं हम 
तून देखेहमे वाग मेभीतो क्या 

तेरा अगिनतो लुशन्रुसे भरजायंँहुम 


हमने षेडा जहासे तेरे साज को 

कोई वैसे न अव इसकोष्टु पयेगा 
तेरे होठा पे लहरा चुके रात भर 

सोच क्याअव जिये चाहे मरजायें हम 


घुप अंधेरा दै, सुनसान रहे है ये 

कोई महट क्हीसे भी अती नही 
खाये ठोकर न हमसा कोई फिर यां 

एक दीपक'जलाकर तो धर जायं हम 


तेरे हरं बो पर हम तो मरते रहे 

वुक्चको भायी न कोई तडप प्यार कौ 
हमसे मोदे ही मुह चरु रही जिदगी। 

छाडभो जान अय अपने घर जायं हेम 


रातं कथि प करवट वदलतै कटी 

हमको दूनियाने पलभरन सिलने दिया 
नायेगे कलनये रग मे फिर गूलाव 

आज चरणो मे उनमे विसर जायं हम 


नी 


तरु जिसव लिय वचन ह यो, वह्‌दद वोतेरे जान तौले 
सीनपन र्खे हाप ममर, सीन कौ तडप पहचान तोते 


होठेषेन भाय नाम तेरा, वहु मुके तचे देये भी नही 
तु नी है उसीका दीवाना, इस वात का दिवम जान तीते 


होषूरवेतरुकादाही सही, कुठ वायमे यपनोसाततो प्प 
वहं दशे तुये, ू.श हो न अगर मुह फेरके भादेतानतीते 


या जौत्तफै उसको पना वना, याहार कवन जीत्रु उका 
हर हाच मेतेरी जीवहीहै, यह प्यारकी वाजी नतो ने 


माचा कि गुल्व उन आखामे, रगो का तेरे कु मोल नही 
राहामेविषरजाप्यारकीलुकुछदित्काक्टामौ मानतोने 


परसुरिया गुव गी 


न रोक्ते हैनिगहोसे यहा पीने से 
मगर मना दहै लगा तेना उनको सीने से 


पि्ताने अयेवे, धूषट म मुंह छ्पिये हुए 
सुराही फेर ते, वाज अपि पीनेसे 


मिली है आपकी सृशवू तौ हर तरफसे हमे 
भलेहीवीचमे परदे प्डेहै क्षीनेसे 


हमारे सामने आनेमे भी क्चिसक यी जिन्हे 
गले-लि हे वही आज योडी पीने से 


अभीसेमोडन मुह्‌ वेरहुम । अभीतो नही 
भराटहै जी तेरी अँगडाद्योमे जीने 


मलेहीप्यारमे आन पोछ्ताहो कोई 
गुलाव ओर भी चमका है इस नमीने से 


परयरियां गुलाय वी 


याता हमेशा मिलते रहै हम, दोनो तरफ वी एक-सी उतक्षन 
उसने नरुव मे प्रदा हटाया, दमननं छोडा हाथ से दामन 


कीर्दताओीर भी ञहन मे वा, साथरहाहृ्दम जौ हमारे 
जवे भी उठायी मातो देखी, हमने उसीकी प्यार की. चितवन 


उप्र पराह जोव कर अये, नाभो उसी से लौट चते भव 
दख, यही तुम हमको मिल ये, यह्‌ है जवानी, यह्‌ है तंडकपन 


तावथी वया लहर की ट्वा दे, नावको उरतुफानकाक्वथा 
जिनके सिये हम मौत से भुके खद वेकिनारे ही हए दृश्मन 


रूप की हर चितवन मे वसेम, प्यारकी हरषडक्नहै हमारी 
किसको गुलाव कारगन भाया, किंसमे नही कोटांकौ ह कसकन 


पेवुसिया गुलाव की 


दिल मे रहते थे कभी आपके हम, भूल गये 1 
उस्रभरकी थौ निभानकौ कसम, भ्रूल गये 1 


वड़े भोले दहै, व्डे दूध के धोये हँ आज 
पीके जवे प्यार मे वहके थे कदम, भ्रूते गये । 


वे भीदिनिये किं ह्मी भये हरेक वातमे याद 
आज हर वातमेकहते हँ कि हम भूल गये 


हमसे काटे भी निकलवायेये तलवो कै फभी 
जाके मजित पे सभी राहवे गम शूल गये। 


अवतो कहते हँ कि भाते हौ नही हमको गूलाव 
आपके दिव कोकमी थ ये वहम, भूल गये 1 


पेदुरियां गुल की 


चयी 
र भाज की रात 
तेडप वृष हीच वट ६ 
येक्या हैक व 
से वद गयौ ह 
ते जाने सेक्या वौतेमी ल भर 
कि यचैनी अभीसे वर गमौ, 
याव एते भी क्या कम द 
मगर रौनक दही चे व 0 


प्रियं नाव भी 


पञुरिपा गुलामी 


ल्ब हैप्यार कायह दन्तुर 
पासभीरदैहम दूरी दुर 


परदा नही वेवात है आज 
कोई तोरहै परदे मे जरूर 


अआपलगालेजो मह्‌ पे नकाव 
क्या है भला दपनका कसूर 


ौर हा पीने को वेचैन 
टमरहैनशेमेप्यारये चूर 


उने लगादहे गुलावकारग 
एक निगाहतो करले हृजूर 


थोडा पी 


छो होता 
र्ष्भीतो मोडा छेत 
उसने जाप्यालेको भी तोडा हेता 
हमने सेतो पीना बही छोडा होता 
नावे इस तरह भवर कै ने लगाती फेरे 
दिवि मे मो थोडा होता 
दस्र जाती वहारो कौ याद 
आधियौ । कूल तो एक वाग मे छोड होता 
डर ने होत) जो उमे रहने काटा का गुता 
नैकर उसे मुहे नही मोडा हेति 


प्रियौ युव पचै 


दिल वहत यो तौ तरौ राहमे धवराहीगया 
तूने मूडकर कभी देखा तो करार आही गया 


॥ 


प्यार हमसेजोनहीदहैतौोये परदाक्यो दहै 
कुतो दिलमेटै जो जाखो से क्षलमलाही गया 


साव सीनेमे छपिया क्ये हुम दिल वौ, मगर 
फिर्ये शीशा किसी पत्थर कीचोट खादी गया 


अव ख.शी क्याहौ तेरेवागमेअनेसे वहार 
दैवता राह कोई शूल तो सुरक्षा ही गया 


एव तेरे ही लिये वात नयी क्या है गलव 
जोभी दस गाहसे गुजरा है, तडपता ही गया 


पचुियां गल कौ 


१० 


किसीके प्यारमे भरने कोहम मरेतोसही 
हमारी मौतसे दुनिया मगर जियितोसही 


उभरती आती हं आखामे सूरते क्या-्या 
हमरे साथ कों दो कदम च्लेतो मही 


वड ही शौक से उसको गले लगायेगे हम 
नजरसे नापकी विजली कभी गिरे तोमही 


यहुत हृभा यदौ एहसान हमको मूते नही 
वे वेज्खी सेहरी उठकर गलेमिले तोसदी 


कभी तो आपवी मुस्कान देसल हमभी 
हमारे वीचका परदा कभी उषे ता सही 


सीह प्यारवौ दुनिया नजर विष्ठाये हृष 
गुलाय आफ टोठो पेवृ2 पिले तो मही 


पयुरियि युतव मी 


योतोरगौकी वोदुनियाहौषछोड दी हमने 
चोट एक प्यारकी ताजादही छोड दी हमने 


सिफ़ आचल कै पकड लेनेमे नाराज येपि 
अवतोख्‌शरहैकिये दुनियादही छोड दी हमने 


अपि व्यो देखे आईना मुह फिरा बैठे 
स्ीजिये, आपकी चस्वा ही छोड दी हमने 


क्या हु फूल जो होठोसे चुन लिये दाचार 
ओर खु.शब्रुतेरी ताजा ही छोडदी हमने 


पूछा उनसे जो किसी ने कभी, कैमे हं गुलाव' 
हृषके वोल्ले किवो उगियादही छोड दी हमने 


प्रियां गुलाव की 


११ 


१२ 


अव क्यो भला किसीको हमारी तलाश हौ 
गागर कै चास्ते नही पनघट उदासं हो 


कहते है जिसको प्यार दहै मजद्रुरियो कानाम 
क्योदहो नजर्से दरूरअगरदिल के पासहो 


वेयोकर रहे वहार फे जाने का गम हमे 
कोयल की हर तड्पमे अगर यह्‌ मिठास हो 


वादो को उनवे खूव समदते है हम, मगर 
वया कौजे जो दिल की तडपने की प्यामहो 


भाती नही है प्यार कौ ख्‌शतरू जिमे गुलाव 
णायद कभी उपे भी तुम्हारी तला हा 


पथरिया गताव षी 


कभी प्यार से मृस्वुरामो तो व्याह 
हमे भी जा अपना वनाओतो व्याह 


वही लौ इधर भी, वही लौ उधरमभी 
दिये प्ैिये कौ जलानओोतो क्या 


नजर आइना न्प भी आइना द 
मगर वीचमे यह्‌ वतामोतो क्यादै 


हमारि-तुम्हारे सिवा फौन टै जव 
ये परदा घडी भर उओता क्याहै 


गुलावे एक दिन पास पहुंचेगे खदरी 
जोञआभोतोक्याहै + आमोतो व्याह 


पसृरियां मुताव का 


१३ 


क मु गुव र 


हमारा प्यार जी उस्ता, डी मरने कौ टल जाती 
जो तुम नजरोसे षू देतेतो यहं दुनिया वदल जाती 


उन्ही कौ दूढती फिरतौ वी आखे जानेवाते की 
ने करते इतजार एसे, क्रिसो की रति इल जाती 


हम उनकी वेरुखी को ही हमेशा प्यार क्यो समज्ञे 
कभी तो मुस्कुरा देते, तवीयत हौ वहलं जाती 


उही को चाहते रै अपने सीने दे लले हम 
कि जिनको यादअतेहीष्टुरी हैदिल पे चल जाती 


वेदिन कुठ मौर हीये जव गुलाव आखो मे रहते ये 
विना ठहरे ही डेली अव वहारो कौ निकल जाती 


परषुरियां गुलाव को 


१४ 


नजर आइने से मिलाता तो होगा 
कभौ वह भी घूवट उठातातौ होगा 


नटी मुडके देखे इधर जाने वाला 
मगर दिलमे आसर वहातातोहागा 


जो त्ुफान मे नाव वदती रहीदहै 
कोई डंड इसकी चलता तो होगा 


कोई क्यो लगाता हैफरं यहा वे 
कभी यह्‌ खयाल उसको आतातो होगा 


गुलाव अपनी रीनिया पाके तुक्षमे 
कभी दिल कौर स्रूमजातातोहोगा 


पटुरियं गुलायणफी 


रात क्रिस तरह यहा हमने वितायी होगी 
वात यह्‌ आपके जीमे भीतो आयी होगी 


तडपी होगी कोई विजली भी तो उस दिल मे कभी 
कोई वरसात उन अखि मे भी छायी होगी 


हम कदा ओर कहा भापसे मिलने का खयाल 
किसी दुश्मन नेये वेपर की उडायी होगी 


अपनी नागिन मीलटे खोल दी होगी उसने 
हम न दोग तो कयामत नही आयी होगी 


स्गचेहरेका तेरे अवभीये कहता है गुलाव 
रात भर आंख सितारो से लडायी होगी 


पथरिया युलाव कौ 


१६ 


तेरी तरह वोन्नो नही यह भी, प्यार जताकर देख लिया 
हमने तेरी तस्वीर कोभी सीने से लगाकर देख लिया 
¢ 


चछूट गमा थासाथमभलेही,प्यारपे भविन आयी मगर 
जव भी मिन राहो मे कभी हेम, उसने लजाकर देख लिया 


भौरतौ चाहे कुन हुआ हो वागमे अनिजासे 
फूल समञ्लकर उसने हमे भो आख उठाकर देख लिया 


सास की हर धडकन मे छ्य एक वैचनी थी आठ पहर 
हमने किसी कौ याद को अपने दिल से भूलाकर देख लिया 


ओरहौ कुठ है उस चितवन मे जिसके लिये वेचैन दहै हम 
योतोनजरके हरपरदे कोदहमने हटाकर देख लिया 


वह्‌ जो कंआरी शाम को उस दिन आपको वेहृद भाये ये 
वैसे गुलाव न फिर चिल्ल पाये, सव ने खिलाकरदेव लिया 


पेदरियां पुलि की 


किसी वरहम के सतये हुए ह 
वडी चोट सीने पे खये हए 


हरेक र्ग मे उनको देखा है हमने 
उन्दी के जलाये-वुञ्लाये हए है 


कोईतो किरनएकञशा की ष्टे 
अचेरे बहुत सर उरखुये हुए है 


जर्हा चाद सुरज रहै, तारे हैवासलो 
दिया एकहम भी जलये हृएर्है 


गुलाव उनके चरणो मे पहुचे तो कंसे 
सभी ओर कष्टे विष्ठाये हुए है 


खूरियां गुलाब को 


१४६ 


{६ 


किसीका प्यार समह, दिल्लगी समन्ञे, अदा समसे 
वतादेत्रही अवरे चिदगी । हम तुको षया समन्त 


नही हृट्ता है पल भरलाजि का प्ररदा उनेमावोसे 
इशारो मे ही दिल कौ वातत हम कंसे भला समके 


ह्म यपने करौ ती उनकी धटठकनो म देखैत है 
उन्हीके हम है, वे हमको भते टी दूसरा समन 


द्विया जो आपने दिल म कभी आकर जलायाथा 
दिया वह माचियो से लडते लडते वुक्च गया समे 


गुतावसे तो हर तितलीसे र्मे चार करते ह 
जो दिल की पखुरी ठ्‌ ले उसीको दिलरुवा समक्षे 


प्रुरिया गुलाव फ 


२३ 


यौ पहुंचने फो हजारो कौ नजर तक पहुंचा 
फुले लेकिन न वहाय की नजर तक प्टुवा 


दौ थी मावा वहत दूवनै वालि ने मगर 
युलबुला सिफ किनारे कौ नजर तक पुंव 


अक्ल कौ रह्‌ न मिल पायी सूदञपनधरकी 
प्यार का अक्स सितारौ की नजर तक पहुंचा 


उनकी हर वाततम एक चात नयो मायी नजर 
नाम जव मापकता पाते कौ नर्‌ तक पहना 


हो गयाक्दमभनेही तेरे काटो म गृलाव 
यनके स्‌.शबू तो हजारो कौ नजर तक पुषा 


पनु गुतादकी 


हुभा प्यार का यह्‌ अक्षर मिलते-मिलते 
करि श्भुकने लगौ है मजर मितत गिलते 


हटा स्व से परदा न वेयानेपन का 
वो रद्‌ ग्या उश्र भेर पिसते-पिलते 


नथाद्विल काकोई सरीदार तोक्या 
चते समे हम राह पर भिलते-मिलते 


नही खेल है उनकी आसो कौ पठना 
पि मिलती दै दिल की खवर मिलते मिलते 


गुलाव माप कितनी भौ ख्‌.शवू छिपाये 
नजर कं गयी कुछ मगर मिलते मिलते 


चेमानापरन भरी 
यह्‌ जानते इमो जो खाद 
एवः चेरटम को वलानि की चार्‌ म 
आयी नदो हमार कटी, याद 
परावनमके तिन ई फूल की साहमे 
नश्वर चमाके ष्विव दते गये करीव 
कहते र्दे (र "जोर 0 93 मे 
दम अरसी वागमे र्ट चैन से गुलाव 
टि {वेय प्यार की खछाट्मे 


पलस्य गवा र्व 


१1 


दिल की तडप नीलाम हुई है 
अवे ये कहानी आम हृरद दै 


आइना घ्द दही टूट गया था 
मुष्त॒ नजर वदनाम हुई दै 


आपने धूचट भी नं उठाया 
मौर ये रात तमाम हई दै 


प्यार वहा तक जा पहुंचा दै 
अवल जहा नाकाम हई रै 


अथतो गुलाव उन अघो मेही 
तुमफो सुवह्‌ से भाम हुई है 


पखुरिया गुलाव को 


२६ 


कोई भलेदही वके गते से लगानदहौ 
मुमकिन नही कि उसको , हमारा पता नहो 


दिल का कभी हमारे तडपना तो देखिय 
जिस शक्त इसवे पास कोई दूसरा न हौ 


हमको तोडरदही क्यारहै,उन्ही को हो लोग 
यह्‌ जिदगी का साज कटी बेसुरा न दहो 


पदतेहै खत कोहाय मे तेलक वारवार 
शायद लिखा हो आपने, शायद लिखान टो 


कांटासे योन आद्ये आचल षडा वे भज 
रुकियि किः एक गुलाव भी उनमे सिलानदहो 


पमर्यिां रुलायकी 


गीततोयेरहै सभी उनको सुनाने के लिये 
कु भगर ह दिल ही दिल मे गुनगुनाने कै लिये 


सामने नजरो के आना उनसे वन पाता तही 
वन गये ये सौ वहाने दिल मे आनि केलिये 


यो तो गजलो फे वहाने उनसे मिल लेते हहम 
पर चहाना चाहिय बु तो वहानि के लिये 


कट गयी है उग्र सारी काटते चक्कर मगर 
राह मिलती हैन तेरे घरमे आने के लिये 


एक ही चितवन ने उनकी हमसे सव कुठ कह दिया 
एक चिन्गारी बहुत थी धर जलाने के लिये 


जिदगीकी रात है यहएक ही तेरी गुलाव 
भौर वह भीहै मिली आसु बहाने वै लिये 


पृंखुरिया गुलाव की 


२७ 


२८ 


योतो हर राह के पत्यर्पे सरको मार लिया 
नाम उनका ही मगर हमने चारंवार लिया 


जव किसी ओरने मुडकर नही देखा इस ओर 
हमने धीरे-से तुज्ञे दिल मे तव पकार लिया 


हमने जिस ओरभी रक्खेये वेसूधौ मे कदम 
तूने उस ओर ही मजिलका रुख सुधार लिया 


यातो गुजरेहै इन आघो से हसन एक-से एक 
ओरहीथा कोई दिल मे जिसे उतार लिया 


यह्‌ तो विस्मत न हमारी यी, मिले होते गलाव 
हमने काटोसेही लेदिन ये घर संवार लिया 


प्टरिर्या मुता 


सितारो से आगेयदे जा रहु ह 
निगाटोपे विसकी वढे जारहहै 


नं जिसके शुरू नाचिरी वेह पन्ने 
यिताव एक एसी ष्ठेजा रहै ह 


जोसर फोडनाही रहा पत्यरोसे 
येषूलोये दिल व्योगढेजारहेष 


उधर राह भी देखता होगा कोई 
कदम जिस तरफये वदे जारे 


गुलाव आज मिटने फा गम हैतो इतना 
तेरे हाथसे अनगे जारहे है 


पुरयां गुलाव की 


२६ 


२३० 


हमे तौ हुक्म हुमा सर स्ुकाके जाने का 
नही खयाल भी उनको नजर उठाने का 


ये किस वहार की मजिक्लपे रुक गषएहकदम 
नजरको आगे इशारा नही दहै अनेका 


निगाहे वदे लिपटतौ रही निगाहौ से 
चले तो चक्तं नहीथा गले लगनिका 


नही जिप्यारहो हममेतो दोस्तीही सही 
गरज की कुछ तो वहाना हौ मृस्कुयने का 


गलावयो तो हजारे ही लिलररैरदैयहा 
हस भौर दही लेकिन तेरे दीवाने का 


पोदुस्यि गुलाव की 


कोई जान अपनी लुटा गया, तेरी चितवनो के जवाव मे 
उसे गघप्यारकीले उडी, नही भौर क्याथा गुलावमे 


ये सवाल है मेरे प्यार का,येजवाव हैतेरे र्पका 
तुजे क्या वता मँ दिलल्वा । जो लिखा है दिल की किताव मे 


जो चातो फिर न उतर सका, मेरी उश्रभरकायेथानेशा 
जिसे तु नजरसे पिला गया, उसे वया मिलेगा शराव मे 


जोकहायेर्मैने कि हमसफर, कभी मेरी भोर भी हौ नजर 
तोहसाकिप्यारके नाम पर, यहीगम हैँ तेरे हिनावमे 


कभीतुम हये भीजो सामने, तो नजर मिली न गतेगते 
ये कसक, य॑ दद, ये तडपने, ये जलन है उसकी गृलाय में 


भमुरियां गुलाव की ११ 


३२ 


बहुत हमने चाहा कि दिल भूल जयि 
मगर तुम मुलाने मे भी याद आये 


किसी मोड पर िदगी आगयीथी 
वढा कारवां मौर हम रकन पये 


मेही उनको दिल से भाया है हमने 
कई वार यो तो कदम उगमगाये 


केभी जो भिलें फिर तो पहचान लेना 
नही तुमसे हम भाज भी है प्रये 


तुम्हारी ही यादो की लौ जल रही थी 
दिवाली के जवभी दिये जगमगाये 


कमी अपने हायो संवारा था तुमने 
गुलाव आज त्क वैसे सिल ही नपय 


परयुग गुलाय 


जीसेदस्तीदही नही याद किसीकी गुमनाम 
जैसे वोमारके भंगन मे वेरसती हुरईदशाम 


तूजोपरदान हटयि ताये किसका है कमर 
हमने यह्‌ रात लिखा दीह तेरेप्यार केनाम 


फिर से विच्डे हुये साथी जहां मिल जाँ कभी 
दूरद्स राहम एसा भी कोई होगा मुकाम 


उनसे कहन कौ तो वात थी हजारो ही भगर 
मुंहभीदहम खोलतन पराये किहुई उघ्न तमाम 


हमने माना वटी नाजुक है कलम तेरी गुलाव 
पखटी भी कभी कर देती है तलवार काकाम 


पयुरियां गुलाव षी 


द 


३४ 


पइं लान 
की 


मिलगयीक्यातेये आंखो मेञ्चलक प्यार कीथी 
आिरी वक्त तडप ओर ही वीमार कीथी 


यो चलायीथी ्टुरी उसने गते पर हकर 
हमये समने किभदा यह्‌ भौकोई प्ारकीथी 


उसको गुमनामदही रहने दो कोई नम सदो 
वहजोस्‌.शब्रूसी निगाहा मे इतनार कीथी 


दोपर्लहरो का नही थान किनारो का कमुर 
दिल की पतवारतौ खुद्ही विनापतवार कौथी 


भद तेरारउसे कोयल न कह गयी दो गुलाव 
आज वदलौ हई चितवन जरा वहार कीथी 


पेुरिमा बूलाव की 


३५ 


३६ 


शर्व बलाय को 


पैरे वादो पै अगर एतवार आ जयि 
यो पलटकर न कोई वार-वार आ जयि 


कुछ तो छलके तेरेप्यालेमे भरी है जो शराव 
कुछ तो इस दरदं भरे दिलको करार आलजाये 


तेप खशत्र से है तर वाग का पत्ता-पत्ता 
क्रयो न फिर हमको हरेक शूल पे प्यार आजये 


हमने हर मोडपे आखा कोविछा रक्खारै 
जने क्रिस ओर से सावनकी फुहार आ जये 


दमन मानेमे क्भीदिलमे भी उनके हे गुलाव 
र्ग अखो मै भते ही हजार आ जये 


पशछुरिप युलावची 


५६ 


८ 


न्ह 


पेतकत्युफ किया चाहता ह 
येक्या कररहाहै। क्या नाहुता 1 


कभी पृष्ठ भी लो कि क्या चाहता है 
दम्दे चाहने कौ च्चा बाहा हू 


षषुरियां गुनाव की 


आखिर इस विलं की पुकारो मे तुञ्चको देख लिया 
डूवते वक्त क्िनारो मे तुद्चको देख लिया 


योतोदुनिया मे कही था नपतातेरा मगर 
हमने कुछ प्यारके मारो मे तुक्षको देख लिया 


फिर कभी लटके आयी नही ख्‌.शत् वसी 
दिलने सौ वार वहारो मे तक्षको देख लिया 


हमने पायी है वही दृटते दिल की तस्वीर 
जिंदगी । चांदसितारो मे तुञ्चको देव लिया 


तू भले ही र्हा दुनिया से अलग हके गूलाव 
पर किसीने था हजारो मे तुञ्नको देव लिया 


खुरिया गुलाव की 


३६ 


४० 


यो च मित्तने मे परमाद्य 


जाने हाजिर > लेकिन 


ने हुजर्‌। 
भरूरते तो 


१९रिया गुलाव क्म 


हमको वातो से पिलाया है, कोई वात नही 
कुछनशा योभीतोआया दहै, कोई वातनही 


जिदगी हैः क्रि हरेक हालमेंकट जाती दै 
आपने दिलसे मृलाया दै, कोई वात नही 
आपको याद हमारी भी तो आयी होगी 
नाम मुंह परे नही आयाटै, कोई वात नहीं 


हमको स्‌.शब्र तो उन आंखो की मिली है हरदम 
प्यार अगर मिल नही पाया है, कोई वातनही 


उनवे नाखून कटाने कौ हे चरचा घरे-धर 
हेमने सरभी जो कटायाहै, कोई वात नही 


फिर वहार अयेगी, फिर वागमे पएूलँगे गलाव 
जीतो एेसेहौ भर आया है, कोई वातनही 


पर्ुरियां गुलाव कौ 


योउडादहै नशा जवानी का 
जैसे वात्‌ पे इफं पानी का 


खून से अपने सिख गये हैँ जवाव 
हम उन आंखो की वेज्‌.वानी का 


रात जाया था ले खोले कोई 
फूल महका था रातरानी का 


कही एसा न हो मिलें जव आप 
कटने वाला हो चुप कहानी का 


र्ग देखे गुलाव के भी आज 
जिनको दावा है वागवानी का 


भलेही हाथ से आंचल टुडये जति 
वेभौर भी मेरे दिलमे समाये जतिहं 


उन्हं सवाल भी अपनासूनाके क्यादहोगा 
जोहर सवालपे वस मुस्कुरये जाते हे 


शरावतोवयेसभीको पिला रहै मगर 
हमे कुछ ओर नजर से पिलये जातेहै 


कहे भी ष्या जो वही पु रहै दै हमसे 
ध्ेगमहैक्याजोतेरादिलजलये जातेहं? 


गुलाव वाज न आते ह उनसे मिलनेसे 
भले ही राह मे कटे विषछठाये जाते है 


पुर्यां गुलाव की 


81 


कोई डे हमे किस लिये 
हेमत्तो मरनेकी धुनेमे ज्ि 


पाव धीरे से, रखना हवा 
फूल सरोये हँ करवट लिये 


सूरत एक से एक थी 
हम तौ उनको ही देखा कयि 


अवयेप्याला भी छलकातोक्या 
उन्न कट दी गयी येपिये 


भौर भी लाल होगे गुलाव 
कोई आया महावर दिये 


पवुदियां गुलावक्ी 


दिल तो हमने ही लगाया है, आप चप क्यो ह 1 
दाव यह्‌ हमने गँवाया है, आप चुपक्यो है) 


लोग क्याक्या नरह कहते रह हमे दुनिया मे 
आपका नाम भी आया है, आप चुप व्योहै। 


हम अगर कु नही कहते तो कोई वात नही 
गीत कोयल ने सुनाया हैः भाप चुपक्योहै। 


यह तो कहिये कि नजर षयो है खौयी खोयी हई 
भेद क्या हमसे छिपाया है, आप चुप व्यो है 1 


एसे गुमसुम नही हमने कभी देखे थे गुलाव 
मुंह भी दुनिया ने फिराया है, आप चुप क्यो है 1 


पृखुरियां गुखाव कीं 


४६ 


फल कटो वे सग अच्छा है 
उनको भये जो रग भच्छादै 


देखकर हमको मुहं फिरा वैठे 
प्यार करने का ढग अच्छाहै 


हमभीक्या याद करेगे दिल मे 
आगये दिल से तग, अच्छा 


उनपे रोने का कुर असर तो हुमा 
हंस पडे, जलतरग अच्छा है' 


सून अपना वहा रहै है गुलाव 
लोग कहते है-“रग बच्छ है" 


पलु गुलाव 


यादो के समुदरमे नजर इव रही 
फिरप्यारकी लहर मे नजर इव रदी है 


मिलता नही है जापते तिनके का सहारा 
दिल फस गया भवर मे, नजर इव रही है 


देखा किह हमको सदा दूरहीसेभाप 
अव आद्ये भी घर मे, नजर इव रही है 


सव हाथ मल रहे है खड, भौर जिदगी 
उलक्षा के हर नजर मे नजर, डव रही है 


मन मे वसी है ओर ही खुशवू कर्द गुलाव 
एसे तो बाग मर मे नजर इवरहीरै 


पडरिया गुलाब यो 


1.1 


किये तो कुछ किकाटलेदो दिनद््‌शीसेहम 
घवरा गयेदहै भापकी दस वेरुखी से हम 


हर शक्स आइना है हमारे खयाल कां 
भित्ते गते-गते है हरेक आदमी से हम 


आयेगा कछ नजर तो कहेग पुकार्कर 
आं मिला रहे ह भभौ जिदगी से हम 


अयि मी लेग आपके मिलकर चले गये 
देखा कयि है दूर खडे अजनेवी-से हम 


रात किसीकी शोख निगाहो फी है गुलाव 
कहतो रहै है वात वडी सादगौो से हम 


पलियां यूल्ताव की 


जव तेरा दर करीव होता रहै 
हाल दिल का अजीव होता है 


शाम ज्ुकती है इन लटो की किधर 
कौन वह स्‌शनशीव होता हे 


भये जव तावे देखने की नही 
खव दर्शन नसीव शेता हे। 


दुर नजरोसेजा रहा हे कोई 
ओर दिल के करीव होता दै 


सामने उनके मुह्‌ सिये है गुलाव 
प्यार कितना गरीव होता है 


र्यां गुललाव की 


५६ 


५० 


उनका वदला हुमा हर तौर नजर भता है 
अवन पहते कावही दौरनजर भातादै 


योन ्लुकती थी हमे देखके नरे उनकी 
आज नचरोमे कोई ओर नजर ताद 


अक्स हम उनका उतारा कयि है कागज पर 
कीजिए जव भी जरा गौर, नजर आता है 


इस वयावान के आगे मी शहर है एे दोस्त 1 
मौर, दो चार कदम भौर, नजर भाताहै 


कोई कोयल न तुज्ञे टूढती फिरती हौ गुलाव 
माज जामोपे नया वौर नजर आताहै 


परिया गुलाव फी 


लाख चक्कर हो सुराहीके हमारा क्याहै 
हमतो प्यासे रदे पानी के, हमाराक्याहै 


उनकी महफिल है, शराव उनकी है, प्याला,उनका 
हम तो दौ धूटचले पीके, हमारा क्याहै 


उडरही है तेरे जृडेकी जो चुशब्रु हर ओर 
एकं सतिवा दिल की तसल्ली के, हमारा क्या है 


हेसके 'वहला भी सिया, ख्ठ फे तडपा भी दिया 
हम है मुहरे पैरी वाजी कै, हमारा क्यार 


जये कहा उनसे चिते आज तो होढ पे गुलाब 
सके बोले किट माली के, हमारा क्याहै 


रियीँ गरल की 


५१ 


५२ 


आपकेदिल मे हूमारीभी चाहहै किनही। 
कही मागे भी सतारो वै राह टै किनही। 


यह तो किसमुँह्‌ से कटै आपहमारेहो जयं 
पर हमे अपना वनाने कौ वाह्‌ है कफिनदी। 


आपका दर न सही, राह का पत्यर ही सही 
हमको हर हात मे होना तवाह है कि नही । 


यह तो किस्मत न हुई, सूल वे सामने होकभी 
पर इधर आपकी तिरी निगाह है कि नही 1 


सुकके आंखो मे किसी की ये पठते है गुलाव 
आपके दिल मे पहुंचने की राहू है कि नही 1 


परियां गला की 


कोई रोनेकेसिवा कामभीदरहै। 
मेरी हर सुबुहमेरौ शाम मीहै 


दोस्त कर लेंगे याद मरने पर 
दिल कौ वदनामियो मेनाम भीदै 


जिसमे हमनतुम भी ष््टते पी 
प्यारमे एसा एकमुकाममभी है 


दै तो दुनिया वड़ी हसीन, मगर 
यह किसी दिलजलेकाकाममभीदै 


सूव कांटोमे खिल रेह गुलाव 
प्यारकौी है सजा, इनाम भी 


सेपुियां गुलाव कौ 


भ 


यस नजर का तेरी अदा वदल जातादै 
सुर तो रहते है वही, साज वदं जाता 


कछ तो कहता है कोई ंवो-ही-आंलो मे, मगर 
वातहीवात मे वह राज वदल जाता है 


कौन होता दहै बुरे ववतमे साथी किसका 


आना भी ये दगावाज वद जाता दहै 


जीजिएु जन्त किया हमने, मगर मुंह का र्ग 
व्या करे सुनके जो आवाज वदत्त जाता दै 


आज तुचे चे निगां भौ मिल रही हो गुलाव 
उनके मिलने का तो उदाज वदतत जाता है 


पृशुरियौ गलाद कौ 


खयालो मे उनके समये रह हम 
भले ही नजरमे परथयिदटहै हम 


कभी इसको मुह्‌ तक भरे तो सही 
ये प्याला वहूत वार लये दहै हम 


हुआ क्या जो सव उष्के जाने सभे 
अभी वातत भीक्हन पयेरहँहम 


जिन्हे देखकर था नशा चद गया 
वही कह रदे, पीके भे ह हम 


मसलती है पावो से दुनिया गुलाव 
मगर अव हुवाओमे छाये हैह्म 


[सथ गृलावकी 


भभ 


४६ 


देटदिलव्थाम-के-सदतेद्ः-हम तोनवुप-ही-रद 
लोग वया-क्या नही कहते रह्म तोचृप दीह 
उ पनत दति मत ^ 
आप वयो दिल के तडपने का बुरा मानं गये 
आपसे कुछ नही कहते है, हम तो चुप होर 


सुख वादल जो उमड आये थे आयो मेकमी 
वन आंसु वही वहते है, हेम तो चुप हीह 


हम खतावार वही दिल बे बहक जाने के 
येकगार आपी ठहतेहै, हम तो चुपदीदै 


उनकी आंखो मे खिले हँ कुछ इधर एते गुलाव 
सुद वही छेते रहते है, हम तोकचुपदहीरं 


पुषा गुलाव कौ 


५ 


मौएेव ह मूद्यमे न कोई इत्मोहुनरदहै 
जरर को आफनाव किया, तेरी नजर 


हस्दम विराग दर चिराग जोडते चलो 
यह्‌ रात्र है एसी कि नही जिसका सहर दै 


कू तो सता रहा दै जमाने का गम हमे 
वु आपकी खामोश निगाहो का भसर है 


फूलो सेहार गूंथके लानाहै ओर वात 
काँटोसे चिदगी को सजाने मे हुनरहै 


कुछ बुलवुलो ने लूट लिया, कु वहार ने 
वाकीजोदहै गलववो दुनियाकी नजर दै 


पशुरियां गुलाव की 


५७ 


श 


वेते तो चाहने से यह क्या नही होता 
वस आपकी नजर का इशारा नही होता 


सोया किंसीके रेशमौ आंचल की छर्म 
चीमार है अच्छा करि जो अच्छा नही होता 


सुनता हं दिल में मौर भो एक दिल की धडकने 
मै होके केला भो अकैला नही होता 


थे भापमौर मापकी दुनिया भीथी भगर 
होता नहीजोर्प, ये तमाशा नही होता 


आकरजयराजो देख भी लेते गला को 
रग उनका इस तरह कभी फीका नही होता 


प्रयुरियां गुल्ताव नी 


अपनी वेतावी से उनको वेखवर समन्ेदै हम 
फिर भी कुछ है प्यार का उनपर मसर, समक्षे है हम 


ये तडपती चितवने, ये धडकरने दिल की उदसि 
कोई समन्ते या नही समक्षे, मगर समन्ने हम 


दो घडी रोना-कलपना, दो घडी मस्ती केरग 
आपकी खो का इनको खेल भर समक्षे हहम 


देखकर भी हमको होढो पर देसी भायी नही 
माज कु वदली हई है वह नजर, समह्ञे है हम 


तोड ते जायेगा कोई तुञ्चको दम भर मे गुलाव 
प्यारकेये रग होगे वेसर, समक्न हम 


प्रसुरियाँ गुलाव कौ 


५६ 


६४ 


भते ही दुर नजर सेसखदा र्हांम 
महक तो आपकी ससो कीषारहाहूरम 


भित्तेमा कुछ ततो उजला भेस्कनैवालो को 
चिराग अपने सहसे जला रहा हरम 


निकश्षान भापके-कदमो के मिलन पातेहौ 
निशान स्षरकी ग्गडसेवनारहाहु मे 


ऊमानाहौो गया असो काखेल चततेहुए्‌ 
गनेसे आजततोलगिएु कि जारा हमे 


करिसीने सपनी उंमलियासे ट्‌ दिया है गुलाव 
नही पता भो मन्ते थव दै, क्या रेहाहे्म 


पसुरिया गु्रावक्ती 


प्यार दिलमेन अगरथा तो बुलाया क्योथा 
हमसे मिलने का खयाल अपको आयाक्योथा 


जव न्तर मोडके चुपके से चले जानाथा 
दोधघडी के लिए सीने से लगाया ष्योथा 


हमको अखि भी उठाने कौ मनाही थी अगर 
आपने खूद को सितारो से सजाया क्योथा 


सर पटकती है शमा लाशपे परवाने की 
कोई पृष्ठो भीतो उससे कि जलाया क्योथा 


हमने माना कि वसे मापे दिल मेये गुलाव 
आपने उनको मगर इतना सताया क्योथा 


पथरिया गुलाव कौ 


६१ 


६२ 


वुराकटेतो वुरे है, भता के तो भते 
हम अक्स अपके दिल केह आदनेमे ठते 


हम एमे होष से वाज अये, दुर-दूरहो भाप 
येवेसुधीदही सलीदहै कि हँ गले-से-गले 


पटुचते लोग हँ सोये-दी-सोये मजिव तक 
जगे हुए भी मगरहमतोदोकदमन चत्त 


छ्पाकेरसलोकोरप्यारकी किरन सकी 
पता सही कि दिया फिर केभीजलेनजले 


मले ही कोई निगाहे चुरा रहा है गुलाव 
छिपा दहै प्यारभी पलको की वेरुखी के पते 


कयुरियां गुलवि चौ 


ददं कुछ भौर सही, दिल पे सितम भौर सही 
आपको इसमे सृणीहै तोयेगम भौरसही 


चिदगी रेत के दृहोमे गुजारी हमने 
एस वयावान मे दो-चार कदम भौर सही 


हैजो धौला दी सरास्रर हरेक अदां उनकी 
हमको यह्‌ प्यारका योडासाभरम भौरसही 


खुशनसीवी दै फि दरस दौरमे शामिल भी दै हम 
वेरुखी हमपे इन आंखो कौ कसम भौर सही 


वैभी दिन येकि निगाहो मे सिल रहे ये गुलाब 
भाज कहते है हमे भौर तौ हम भौर सही 


प्रषुरिया गुलाढ मौ 


8३ 


वतिजौ कह्ने की थी होठो प॑ लाकर रह्‌ गये 
आपकी महफिल मे हम स्नामोश अक्सर रह्‌ गये 


एक दिल कौ राह मे अघयाथा छोटास्ता मुकाम 
हम उसी को प्यार की मजिल समञ्चकर रह्‌ गये 


योतो आने से रहे घरपर हमारे एक दिन 
उञ्नभर कोवे हमारे दिल मेआकर रहगये 


क्यो किया वादानही थालौटकर आना अगर 
सं गली के मोडपर हम जिदगी भर रह गये 


रौद कर पावो से कहते" खिल न क्यो पाते गुलाव" 
दग ह्म तौ आपकी इस सादगी पर रहगये 


दुदियां गुलाव की 


६५ 


६६ 


ये हसीन वेकली व्यो सीनेमे भर मयीह 
मेरे दिल के पास आकर वोनघर ठहर गौर 


मेरे प्णार की व्जह्‌ सेये हई है स्यषाकी 
मेरीहुर नजर से तेस सगत निखर गथी दहै 


वे लदे थी रात किसकी मेरे वाजु पै विघरी 
मेरे हर खयाल मएक सुशब्ु-सौ सर मयीह 


मुदे हंसके अव विदादो, मेरी लिदगौ कामम क्या 
ये समश्च लो जाज दुल्हन साजन के धर गयौ दै 


नही अव गुलाव तुमे हौ शोकतिया भते ही 
तेरी तडपना से कृतो इनिया सेंवर गयी है 


पखुियो गुवाबकी 


जिदगी मुञ्चको कहा आज लिये जातीदै 
दुर तक अव कोई आवाज नही आती है 


हाय मे उनके ही नाडी है देखिये क्याण्हो 
जिनकेष्टू लेने से धड़कन मेरी वढ जातीहै 


कोई भिल जाता वहाना गले लगाने का 
यो तो खुशव्रु तेरी हर सास मे लहराती है 


भूलकर नामन ते कीई वफादारी का 
अव तवीयत मेरी इस नाम से घवराती है 


लाख विलते हो गुलाव आपकी खो मे, मगर 
अव निगाहो मेवो खुशव्रु नही मिल पाती है 


परियां गुलाब की 


६५ 


पेरफ़ को भारा हो नेह 
मिव भी नागोयान्‌, मिलना देमाराहानहो 
राते भर जगत. 
ह्मीसा चाद 


अजतोमि 1 कौ सुगर 

प्रता, कल पहमेयहभी ष्हारा होन हयो 
यातोशोभा गयी इस वाग क तुससे 
प्यारकी ग्र उनको 


पडरिया यसको 


प्यारभौये से नही, हमसे अदावत नसही 
हैतौ शोखौ ये निगाहो की, शरारत न सही 


सीजिए हम वो भुकदमा ही उठा लेते ह 
अपनौ किस्मत ही सही, जापको जादत नसही 


अपि आये न अगर हमका बुला सक्ते ह 
हमको फुरसत है वहतत, आपको फुरसत न सही 


दिल मे जा आपकौ तस्वीर उतर आयौ है 
सगतो प्यारका उसमे दै, ह्वीकतन सही 


उनके गमने मतो हर रोज ही लिलता है गुलाव 
न हई तेरी अगर वाग मे इज्जत, न सही 


पेखुरिरया गलाव क 


पफ 


४.॥ 


कौन जाने उस , 
मित मोजागोज) 


रातत भर णग 
है ह्मीसा चाद 


हमेधा 
दिता धडका 


भागतो भिल 
भवा पता, कः 


योतो शोभा 
प्यारकौी शार 


नजर भते वो हमे देके शरमादही गयी 
सलकतो प्यार की परदेसेछनकेजाही गयी 


कमर कछ तेरे हाया काभी तो है, फनकार 
करेमोर्याजोयेतस्वोर दिलकोभादहीगयी 


चयेजो हमतो चली साष-स्ाय किस्मत्तनी 
हरेक मुकाम पे पहले ये वेवफा ही गयी 


सँभाली हाण फो प्रतवार वहत हमने, मगर 
पहंचके नाव किनारे पे उगमगा ही गयी 


गली म उनकी हजारो महक उठे दै गूलाव 
हमारे दिल कौ तवाही मी रगवादही गयी 


मुसिया गुलावकी 


७१ 


७०५ 


यो नजर से नजर नही मिलती 
दिल की घडकन अगर नही मिलती 


सारी दुनियां की है खवर हमको 
एक अपनी खवर नही मिलती 


उनवे आंचल कीभिल रहीदहैहवा 
वेसुधौ वेसर नही मिलती 


हमने माना कि पास है हरदम 
क्यो कलक उस्न भर नही मिलत्ती 


वागसे अयितो निकल के गुलाव 
राह आगे की परे नही मिलती 


परंखुदिरियां गुलाब की 


नजर भले वो हमे देके शरभा दही गयी 
लको प्यार की प्रदेमेश्नकेआही गयी 


कभरुर कुछ तेरे हाथो कामी तोहे, फनकार 
करेमीक्याजौयेतस्वीर दिलकोभादहौ ययी 


चलेजो हम तो चली साथ-साय किस्मतभी 
हरेक मुकाम पे पहले ये वेवफा ही गयी 


संभाली दीश क पतेवार वहुते हमने, मगर 
पहुंचके नाव किनारे पे डगमगा ही गयी 


गली मे उनकी जारो महक उट हं गुलाव 
हमारे दिल की तवाह्ी मी रगलाही ग्रयी 


पृमुदिया गूलाव की 


५१ 


७२ 


गमे बहुत, ददं वहत, टीस वहत, आह वहत 
फिरभो दिल कोह उसी वेरहम की चाह वहत 


मने माना कि घुणी जापको होती उस्म 
ह मगर गापकी खुशियो से हम तवाहं बहत 


क्या हमा अव जो इधर ज्घ्त नही करता है कोई 
चाह दहै तो मिलेगी वेदभी की राह वहत 


हाय उस दूध की धोयी नेजर का मोल्तायन 
सेकडा सून भी करके है वेगुनाह बहत 


योत्तोउसे दिल म॑ वसी आपकी पूरत ही गुलाव 
दै ममर ओर भी कूलो मे रस्मो-राह बहुत 


पृषु गुलाव शी 


ओर दीवाने सभी चक्कर लगाकर रह गये 
वसत हमी गनियो मे तेरी जिदगी भर रह्‌ गये 


वहु उठी आंधी कि मजिल कापताभीखो गया 
दिल के जो अरमान थे दिलत मे तडपकर रह गये 


फिक्र क्या भव तो नजर आने लगा है उनका धर 
यीचमे वस मील के दो चार पत्थर रहगये 


वह्‌ नज्रथी ओरजो दिल को उडाकरले गयी 
जव फिरी, हुम अपनी किस्मत के वरावर रह्‌ गये 


कारवां गुजरे वहारो के भी सज धजकर गुलाव 
तुम हमेशा वाघते दी अपना विस्तर रहं गये 


एलुरियां म्व के 


७३ 


नही इत्त दद का उनको पता हो, हौ नही सकता 
कोई दिल की लगी से अनष्ुभा हो, हो नही सकता 


भलेहीदो घडो के वास्ति प्याला मिला हमको 
किसीनेभ्रूलसेपरदेदियाहो, हो नही सकता 


असर कुषष्यार मेहैतो लिपट जयिगासीनेसे 
मिटे हुम नीर कोई देखता हो, हौ नही सकता 


भतेही हवन हा जवप्यारको शहनार्इयां गजं 
तुम्हारे दिलमे कोई दूसरा हो, हां नही सकता 


गुलावपएेसे तो वे तेरी परखुरिया नोचते कवये 
नही कुछप्यार भी इसमे परा हो, हौ नही सकता 


पंगा गुलाबी 


फिसि अदां से वो मेरे दिल),उतर आतादै 
जीतकर जैसे जुजारौी कोई घर अतादै 


लाव हमसे कोई भंप चुरा रहा है मगर 
प्यार का रग निगाहा मे उभर आताहै 


हमने देखा दै किनारा किसीके आंचल का 
जव कटी कोई किनारान नजर बाता दै 


साथष्ट्टादहै हरेक प्यार के राही का जहां 
एक दस राह मे एसा भी शहर आता 


खुद ही माना कि फंसे दौडके काटो मे गुलाव 
कुछ तो इत्ज्राम मगर आपके सर आता दहै 


दुगि गुलाव की 


७६ 


प्बुरिय गुलाब की 


आ मयी किस घाट पद्‌ यहं नावं दिन ढलते हए 
धार के साथी सभी महु फेरकर चलते हुए 


तेरी आखोसेतेरे दिल का था कितनार्फासला 
पर यहा एक उश्नपूरी हो गयी चलते हुए 


हमने रजं दी है छिपाकर इनमे दिल की आगमी 
गुल नही होगे केभी अव ये दिये जतते हुए 


लाख दस्तक दे हवाये आके इस टहनी पे आज 
फूल जगेगे नही खे मगर मलते हुए 


तुञ्षसे मिलने का किया वादा तो.है उसने गुलाव 
टल ने जाये वहं सदा को दिन व दिन रतै हुए 


पलियां गुलाव की 


७७ 


हजारो वे वदे, हजारो थी कसम 
मगर सव भुलाकर 


जो प्रा भी उवे करिकर कव मिलोगे 
तो वस य्करा कर चला जा रहार 


गरूलावे आप जिसके लिये सिल रहै पे 
कही मृह कराकर चलाना रहाहै 


प्सुरिय गुवाद्र फ 


उनकी नवा बुलाती दे हर कदम के साय 
चिदगी दोढती जाती है हर कदम के साथ 


कई यह भी ता कहा इसका नशा कंसाहै 
यह्‌ जो प्याली वठी आती देहर कदमकेसाय 


कारवां योतो हजारो दही चल रे हर रोज 
दुर मिल हुई जाती दै हर कदम केसाय 


जिदगी हमको पिलात्ती है जहर कै प्याले 
ओर पायल भी वजातीदहैहर कदम के साथ 
आप रमो से भरी डालपे एूले मे गुलाव 
सरभीनागिनये उठाती हैहर कदमके साथ 


फेयुरियः शुतग्ब फी 


।,> 


५८9 


णडरिया लव कौ 


ये सित्तार वज उठे यो तेरे तोडने के पह 
कि तडपले कछ तो दुनिया मेरे छोडने के प्रहे 


जो छलक रहा है प्याला तेरे हायसेतोक्याहै 
कभी मुहुसे तोलगा ले इसे फोडने के पहले 


जिसे वेश्खी था समन्ना वो नजर थी वैवसी कौ 
तेरी माष भर ही आयो, मुले छोडने के पहले 


वी हसरतो से आयी मू्ञे नीद उनके दर पर 
भेरी जिंदगी ठहर जा, इसे तोडने क पहले 


तेरे हारमे ये योतो कई एूल रुवाले 
ये गलावं प्रर कहां था मुने जोडने के पहले 


पेखुरयां गुलाव कौ 


म्प 


णद 


देखो कृहयापर आं ग्रयाहैमोड मपनी वातका 
भाखे ्ञपकने वेय ययी, पिछला प्रह रातका 


पवुर्यं भुलाबक्षो 


कई सवाल तो एसे भीजीमे अये दहै 
कि सुनके जिनको वहत आप मुस्कुराये है 


नशे-नशे मे उन्हे कह दिया है क्या हमने 
वै आज हमसे निगहे मिला न पये 


भले ही राह मे दिल कौथे सैकडो तूफान 
मगर हम आपकी कौ लौ को वचाके लाये ह 


हमारी राह मेजपिरह कुछ एसे भी मुकाम 
वे वेनकावदहै, मृह को हमी चछ्पिये दहै 


गुलाव भापको ख्‌.शब्रु भी उनको क्या मिलती 
जो अपने पांव पलुरियो पे रखके अगये हं 


पेखुरिषाँ पुलाक फी 


८३ 


५४ 


जनकौ हर वात पजत्ती है यहा जाने अपनी 
लोग कहूते है, नकाकत केसिवा कुछ मी नही 


क्या नही हाय मृ उनके पर हमारे लिए 
द्भ हलकी शो रात 9 पवा इक भ नह 


पुर्या गताव कष 


जो नजरप्यारकी कहं गयी है, मुह पे लाने फी वाते नही दै 
हम सुनातो रहे वेधी मे, वें सुनाने की वतेंनहीदह 


हमने माना कितुम हो हमारे, याद करते रहीगे हमेशा 
दुर जानै की वाते हपर ये, पास भने कौ वातेगहीर्ह 


जिदगी खौचकर हमको लायी फिन सुलगती हुई वस्तियो मे 
होठहेंस भी रहै हो, मगर अवे, मूस्कुराने की वते नही 


यातो हरदम नयी है ये महफिल, हर घडी सुर वदतते हैँ इसमे 
परजो हुम कह गये आसु, भूल जाने की वाते नही है 


जो गुलाव आपने गोत गाये, उनमे धडकन तो हैष्यारकी ही 
प्रर वे मजत्रुरियां हँ दिलो कौ, गुनयुनाने कौ वाते नही है 


पषुधिर्यो गुलाव कये 


१. 


शवक रही ह उन अघामे शोसियां कैसी. 
हमारे दिति म तर्पती ह विजति्यां केसी 
चिराग्र बृञ्च नग्ये हा 


ट 


कहौ मकानौ यै 
द्वा मे तैरती अती ह सिसफियां केसी 


ये वीच वीच म भात्ी ह वरि 


कोद तो छिपके सितारा से देवता हैहमे 
षुली इई हं अधेरे मे सिडकियां कैसी 


भले ही वागमे उनके न घिन सके हं गरुलाव 
भिली है प्र ये निग्राहो सष शोखियां कसी 


५८४ 


पुरि शरुलाब को 


पुरयां युलाव कौ 


ह्र सुवह्‌ एक ताजा गुलाव 
आपकी वेश्खी का जवाव 


वहुतोहम दहै कि कतेनही 
कौन पीता है जूटी शराव 


कुछ तो मतलव मी समद्धाइए 
खत्म होने को भयौ किताव 


हमने गणलो मे दै रख दिया 
चिदगी भर का लवृवो लवाव 


आप नजरे फिरालेतो क्या 
अपके हो चुके है युलाव 


॥ 1 


सुलके भगो तो 


कोई वात वने 
स्स मिनामो तो कोई ग 


वात क्या राह 


षट्‌ मे वनेगी भवा 
षर प्रे भागो 


+. वात वने 


कक्‌ 


पषुरियां गुता क 


जिदमी फिर कोई पाते तो ओर क्या करते 
आपसे दिल न लगति तो भौर बया करते 


भापके प्यार की पहचान मागतेथे लोग 
सरः हम अपना न कटाते तो ओर क्याकरते 


दिलिजोटूटा तो हरेक शहर मे ख.शवरू फली 
फूल भी हम जो बिलते तो ओर षया करते 


उनको नजयो से छिपाकर उन्हीसे मिलना था 
हम ग्रजल वनके न अते तोओर क्याकरते 


पखडी दिल कौ कोई चूमने आया था गुलाव 
आप नरे न ज्ञुकति तो भौर क्या करते 


पृषुरियां गुलाब की 


ण 


वहको हुई ह चात, कोई देवता न हो 
एसा हमारा दन, कोई देखत न हो 


दम चहते है व्यार तेरा देव ते दुनिया 
यह्‌ भीहै षर घयल कोई देता न हौ 


॥ 


यात्र नघुदकोमौया दिखान को वेकरार्‌ 
तव क्यो है यह सवाल, कोई देखता ने हौः 


दम भरक्रही नजर जो उलक्ष 


ही गयीतोवया 
दिति को चरा संभाल, 


कोई देखता न हो 


भ्यो फूल रहा आप 


ही अपने मे त्रु ग्रुलवि 
जव तेरा यह्‌ कमाल 


ल कोई देवता न हो 


६० परुरियां गाव करो, 


यो तोउन नच्ररोमे है जो अनकहा, समके हैहम 
। फिर भी कुछ है इस समक्नने के सिवा, समने ह हम 


छोड दी सादी जगदु खतमे हमारे नाम पर 
' वेलिखे हौ उसने जो कुछ लिख दिया, समन्ने ह हम 


प्यार को मिल तो है इस वेर्लीसे दो कदम 
सैकडो कोसो का जिसको फासला समन्ने ह हम 


माखो-आलो मे इशारा करके आंखे मूद ली 
। सुकके दम भर पुछतोलेतेकि क्या समन्नेहै हम 


देखकर तुञ्चको लुका ली है नजर उसने गुलाव 
हो चुका है खत्म पहला सिलसिला समक्षे है हम 


पबुरियां गुचाव की 


कहेजोष्ठातो नदी हैहा भी, "तही' कहे तो ननदी चही दै 
भले ही आखोसे हैँ वे ओ्चल, खनक तो पायल कौ हर कही है 


वै मिल तौ तेते है आखो आखो, नही भो दिल मं जो कुष्ठ कही है 
शराव प्यलिमे होन हो पर, नशा तो पीनेमे कमनदहीदै 


गयेजो आनेका वादां करके चले भीओर्ये कि वक्तं कमदहै 
हदे भी हो ज्िदगी कौ आगे, करार मिक्तने कापर यहीदै 


कमर दै मेरे देखने का,फि दं तेरा आइना ही शू 
कभीजोतुथातोर्मनहीथा, नभीजोर्मेदहंतोत्रुनहीहै 


हरेक सुवह आके पोछता दै, गुलाव । कोई बुम्दारे अघ 
भवे ही प्रो का, धूल प्रर कुछ निशान उसका नही कटी हँ 


पसुरियाँ गुलाव बौ 


पृखुरियां गुलाव को, नम न होतो क्या कर 
कुछउधरं भी प्यारकेगमनहोतोक्याकरे 


कंसे अनेनवौ वने, हमसे पृते है वे 
अवमो तेरी तडपने कम तहोतां क्या करे 


हुम इधर हँ वेकरार, है उधर भी इतजार 
पर नजरके फासले कम होतो क्या करे 


प्यार यह्‌ हमारे दी ।दिल काह वहम नदी 
धडकनो मे आपकी, हम नहो तो व्याकरे 


जव कहा गुलाव को चलके देख लीजिए 
वोले, आखिरी हैव, दम नहा तौ क्याकरे 


पसुरियां गुलाव कौ 


[31 


अपना चेहस भी किसी मरौरका लगा है मुक्े 
आज दुष्मन कौ तरह आहना लगा ह मुञ 


शतिर प्यार के काविल तो नरी था लेकिन 
कछ तेरे हिल मे घडकता इमा लगा हे मुन 


ए) 


एक खुशबू सी खयालो मे वसी रहती ई 
साथ हरदम दै कोई ख्‌ शनुमा, लगा दै मुद 


सह्‌ भी ताकत न रही चार कदम उ्के चू 
हाय कव उनकी गली का पर्त लगा है मुन 


पासं भति ही निगादो मे शिल उढे है गुलाव 
फिर कोई अपनी तरफ देखता लगा है 


पेदुया गुलाव फी 


मुत हई है अपस खे मिते हृए 
इन सद धारियो मे कोईग्‌ल खिले हुए 


1 
चमके नवागमे न क्िसीहार मे मुथे 
, कृ फूल तो खिलकर भी यहा अनखितते हए 


रे भआनेवाले कुछ तो उधर की खवर घता 
~ क्यो खत्म दोस्ती के सभी सिलसिले हए 


क्यो दौडती रहती हं निगाहे उसी तरफ 
दिलके नही जो तार भीकर है मिले हुये 


कहने कोयो तो मौर भी कट्‌ देते कुछ गुलाव 
है हठ मगर आज तो उनके सिले हुए 


पेष्रिीगुलाव को 
। 


६ 


एक अनजान से पेरेमे वदद हम लोग 
खुद अपने मन के अंधेरे मे वदु मलोग 


उदासर साक्ष, हवा सद है, वादल है धिरे 
आर परदेस के उरे मे वदै हमलोय 


उन्ेभो मापरकी खुशबू नेष्ट लिया दहै गुलाव 
जोकहरहेये किथेरे मेवद है हम लोग" 


प सुरि गुल्व फो 


साज वजता भौ है आवाज नही होती दै 
परये चुप्पी भी विना रार नही होती दै 


हम उन्हं अपना तडपना भो दिखाये कसे 
दिल जोदटृटेभी तो आवाज नही होती है 


दिलन काटोसे विधा हो तो ग्ल एसी गरलाव 
लाख कहने का हो अदा, नही होतौ है 


प्खुरियाँ गुलाब कौ 


ठ 


>; 


उनसे इस दिल कौ मुलाकात बभौ नाधीषे 
चाद ढलता ले मगर रत्न अभी आवीदहं 


जिदगी, तेरा इशारा तो समक्षते दै हम 
पर तेरे प्यार कौ सौगत अभो आधी ह्‌ 


कुठ कटै कौ, हमे लौटके आना रहै यहा 
दिल ये कहता है मुलाकात अभी आधीदहै 


योतो कहती है भदा आपकी सव कुठ हमसे 
पर निगाहा मे काई वात अभी नाधी है 


हम तौ मानेजौ वस्स जायं वे आचे भी गृलावं 
तेरे असू कौ ये वरसात्त जभौ आधी द 


प्रुदियां गुलाब करे 


अगर अप दिलक्ते हमारे न होते 
तो नजरो से इतने इशारे न होते 


नही प्यार हाता जो उनको किसी 
तो आच्ल मे ये चांदतारे न होते 


वहत शोर था उनकी दरियादिली का 
हम देखकर या किनारे न होते 


कदा से गजल प्यार कौ यह्‌ उतरती 
जो हम उन निगाहो केमारे न होते 


गूलाव आप लिलते जो राहो मे उनकी 
तो एसे कभी वेसहारे न होते 


प्रियां गूलाव फा 


प्य 


नही चतम भो हौ सफर चलते चलते 
कभी मिल ही कगे मगर चलंते-वच्तते 


हटा भी लो प्रदा जरा सामने से 
तुम्दे देख लें मर नजर चलते-चलते 


अभो तो वहत दर थी दिल कौ मक्िल 
स्के व्यो कदम राहु पर चलते-चलते 


कु एसी ही थी वेवसी माफ कर दो 
हई चूक कोई अगर चलते चलते 


गुलावं उनकी तुमने कलक भी न देवी 
सुबह से इई दोपह्र चलते-चलते 


यबुरिां गलाद कौ 


खुली-दुली सी विडकियां, लुटी चुटौ-सी वस्तिया 
व्सेथे जो कभी यर्ा, गये वे छोडकर कहाँ! 


कहाँ है प्यार की कसम, कहा हौ तुम, कहाहै हम 
ढलान पर कदम-कदम, उतर रहा दै कारवा 


भिलोन चाहे उप्र भर, मगर हो दिल के हमसफ़र 
जली न आगरं जो उधर उठा कहाँ से यह पुमाँ 


कभी जौ उनकी एक ज्ञलक, मजर से थी गयी छलक 
उसीकीधुन मे आज तक, फिरे हैँ हम जहां-तदां 


गुललाव अवे भी लपे, भलेही तुमहोकिल रहे 
कहाँ ह सुर वहार के, कीं है उनकी शौचियां 


प्रुरियां गुलाब की 


१०१ 


१०२ 


आदमी भीतर से भ टूटा हुभा लगता है भाज 
जिदगी, शीशा तेरा एूटा हमा नगता है बाज 


इर नजर खामोश है, हर घर से उठ्तादै धुआ 
यह्‌ शह्र का शहर ही नूटा हुञा लगता है आज 


तूञ्षसे भाती है किसी जृडेकी तो सुव गलाव 
इाथसे दामन मगर ष्टा हुमा लगता है आज 


पसु गुलाय ¶ 


हम खोज मे उनको रहते, वे हमसे किनायाकरतेरै 
फूल मे हंसा करते ह कभी, प्त्तोभ्मे इशारा करते है 


विष्ठृडे हषे राही मिल न सके, जाखिर हम भीडमे ्ोहीगये 
दिल उनको पुकारा करता है, हम दिल को धकारा करते है 


विस्तर्पै सिकदरको देखा मरते तो कोईयो वोल उठ 
दुनिया को हराने वलि भी तकदीर से हारा करते ह 


इस दौरका हर भीनेवाला फिरतादहै तलाश मेष्यालेकी 
एके हमदहकरिप्यालाहाथमले,खदकोही पृकाराकरते है 


काटो की चुभनमे भी हरदम देखा है गूलाव की हंते ही 
समक्षा भी कोई किस हाल मेवे दिन अपने गुजारा करते द । 


पुर्या ्लातिकी १५३ 


तेरा दर छोद्के जाने का कभी नाम नल्‌ 
योषिलादे कि कही मौर सुवहु-शाम नल्‌ 


मुद्यको नसनस के चेटकने का हो रहा है गुमान 
हुवमतेया है कि दम भर कही आरामनतू 


योन हरा दे मेरे सामने आंचल अपना 
हं मदहोश कदी वदकै इसे थामन लूं 


वे मेरे प्यार को घडकन तो समदते जरूर 
भले दही कभी होठो पे उनका नमनन्‌ 


यद्‌ तो चतला करि विलायें हैँ मला चयो ये गुलाव 
है अगर जिद ये तेरो, इनसे कोईकाम ननू 


पेरियाँ गुलाव कौ 


यादो के इस सफर मे है फिर गुलाव एूले 
फिद वेकली दै सरमे, है फिर गूलाव फूल 


उडकर कही से वती सुशबु-सी आ रहौ है 
क्या आपकी नजर मे है फिर गुलावं एूले 


हर फूल मे उन्हीकी रगत मिली है हमको 
जैसे कि वाग भरमे है फिर गूनावं फूले 


दिल लौटता रहा है टकरा के हुरन्र से 
प्रत्थर वने शहर मे ह फिर गरलाव एूले 


बेकार लिख गये हैँ खत मे हम उनको इतना 
लिखना था मुख्तसर मे, है फिर गरलाव एूलेः 


परषुरियो गुतावको 


१०४ 


१०६ 


कभीपासतजारही दहै, कभी दुर जा रही दहै 
ये नजरहै प्यार कीजो मुन्ञे आजमा रहीदै 


ये घुधुटासा मौसम, ये सकी रुकी हव्ये 
मेरे पत्त वंठ जाओ, मृन्ने नीद ना रहीदहै 


कभीवाग म्‌ खिलेगे, जो गुलाव भी हजारो 
ये महुक कहा मिलेगी जो गजल मेारहीहै 


पुसां गुवाक फी 


जुही मे फूल जव आये, हमे भी याद करतेना 
नजर जव खुद से शरमाये, हमे भी याद करलेना 


मुसाफिर राहमेयातो हजारा साथ चलतेह 
कोई जव दिलकोष््‌ जाये, हम नी याद करलेना 


न होता दिल हमारा तो निशाना तुम किसे करते 
हमीने तीर चलवयि, हमे भी याद करलेना 


कभी आसो ही आखो वात कुठ हमसे भ होती थी 
कभी हम भी तुम्हे भाये, हम भी यादकेरलेना 


तुम्हारे प्यारकी पुन मे खिलातो सौ गुलाव आये 
भले ही हम न खिल पाये, दमे भी याद कर लेना 


पुरिमा मुलाव की 


एसी बहार फिर नही अयिगी मेरे वाद 
कोयल भते ही कूक सुनायेगौ मेरे वद 


कष तो रदैगा दिल मे कसकता हुभा ज्र 
माना किं मेस यादन अयेगी मेरे वाद 


मुदषसे मिला थारूप कौ चितवन फो चाकपन 
दुनिया कसि ये रग दिखायेगी मेरे वाद । 


यष्ट वेवसी की रात, ये वेचैनिर्था, वे गम 
यं प्यार की जेल्लन कहा जायेगी मेरे वाद । 


आचरे उ्ठाके आज न देखो गुलाव कौ 
खुशदू मगर न दूसरी भायेयी मेरे वाद 


खुरियां गुल्ाव कौ 


जो हमे ऊहते ये हरदम “जान से तुम कम नही! 
जानं जाने का हमारी आज उनको गम नही 


आंखो-ही आखो लिपट जाते गले से आपके 
आप अव आये है जव इतना भी दम मे दम नही 


हमने कागज पर उतारी है अदाये भपको 
चितवन कौ शोचियां होगी कमी येकमनही 


आपकी नजरो मे माना, है वही मस्ती केर्ग 
परजो दीवाना वना दे दिल को, वह्‌ मौसम नही 


वनं के खुशबू वाग की हृद से तकल आये गुलाव 
लाख अव कोर्ट भिटाये, मिट सकरेगे हम नही 


प्रियौ गुलाव की १०६ 


१६९ 


वस्खौ तौ मेरे सरताज नही होती दै 
पर वां पहले सी नर आज नहु हाती है 


रूप मुंहताजदहै वदो कौ नयर का लेकिन 
वदमी रूप कौ मृहत्ताज नही होती है 


सरपे कटि भी वडे शौक से रखते है गुलाव 
तस्तपोशी तो विना ताज नही होती दै 


पृुरिया गुवावे ऋ 


आजा चाहं दूर भी जाना, मेरे साथी, मेरे मौत 
लौटके फिर इस राह सेअना, मेरे साथो, मेरे मीत 


कटपृतली का खेल दिखान कईं हम लाया वायहा 
प्यार तो वस था एक वाना, मेरे साथी, मेरे मीत 


आच्चर नैया, डाड टूटी, नागिन लहरे, तेज हवा 
टिक न सकेगा पाल पुराना, मेरे साथी, मेरे मात 


योतौो हरेक क्लोकेसेहवा के, प्यार की सुश्रु आतीथी 
दिलने तुम्ही किएक था माना, मेरे साथी, मेरे मीत 


मिल भी गय॑ फिर आततै-जाते, मिलके निगहि फेर भोलो 
गध गुलाव की भूल न जाना, मेरे साथो$ मेरे मीत 


पेषुरिया गुलाव को 


११६ 


